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वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
सभपत सम्पत्ति अपील अधिकरण 

अधिमू पना 

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1990 
का . प्रा . 70 ( अ ) .- - समपहाल सम्पत्ति अपोल अधिकरण , स्वापक 
औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम , 1985 (1985 का 61 ) 
की धारा 68ण की उपधारा ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, निम्नलिखित नियम बनाता है , अर्थात् -- - 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ... ( 1 ) उन नियमों का संक्षिप्त नाम 
समपहत सम्पत्ति अपील अधिकरण ( प्रक्रिया ) नियम , 1989 है । 

( 2 ) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे । 

2. परिभाषाएं .- - इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपे 
क्षिप्त न हो 
( क ) " अधिनियम " से स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ 

अधिनियम , 1985 ( 1985 का 61 ) अभिप्रेत है । 


( न ) “ अपील " से धारा 68ण की उपधारा ( 1 ) के अधीन फाइल 

की गई कोई अपील अभिप्रेत है . 
( ग ) " अपीलार्थी" से वह व्यमित अभिप्रेत है जो सक्षम प्राधिकारी के 

किसी प्रादेश से व्यथित होकर प्रधिरकण को अपील करता है , 

और इसके अंतर्गत अपीलार्थी का प्राधिकृत प्रतिनिधि भी है । 
( घ ) " प्राधिकृत प्रतिनिधि " से निम्नलिखित अभिप्रेत है 
( i ) किमी अपीलार्थी के संबंध में ,-- 

( प्र ) कोई व्यक्ति जो अपीलार्थी का संबंधी है और जो अपीलार्थी 
द्वारा प्रधिकरण के समक्ष हाजिर होने के लिए लिखित रूप में प्राषिकत 
किया गया है ; या 

( मा ) भारत में किसी सिविल न्यायालय में विधि कार्य करने का 
हकवार कोई विधि व्यवसायी जिसे अपीलार्थी द्वारा प्रधिकरण के समक्ष 
हाजिर होने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया है ; या 

( इ ) कोई लेखापाल जो चारटई प्रकाउन्टेंट अधिनियम , 1949 
( 1949 का 38 ) की धारा 3 के अधीन गठित इंस्टीटयूट प्राफ पारर्टर 
अकाउन्टेंट प्राफ इंडिया का या लागत और संकम अकाउन्टेंट अधिनियम , 
1959 ( 1959 का 23 ) की धारा 3 के अधीन गठित इंस्टीटयूट प्राफ 
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कास्ट एड धर्म एकाउन्टेन्टसाफ इंडिया का सदस्य है सपा जिसे अपी . 

5. पोल पीर अजित नपिन करने को प्रक्रिया :- - 
लार्थी द्वारा प्रधिकरण के समक्ष हाजिर होने के लिए सिधिन में प्राधिकृत 

( 1 ) नियम का घTOS , ET Gar , ITI GY. को उपधारा 
किया गया है, या 

( 1 ) या धारा 68ठ के प्रधान आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति प्रधिकरण 
( ii ) फिी सक्षम प्राधिकारी के संबंध में , जो अधिकरण के समक्ष को अपील कर सकता है और पपील का नापा इन नियमों में उपाबद्ध 
किमी कार्यवाही में एक पक्षमार है .- . 

प्रा में होगा । 
( अ ) केन्द्रीय सरकार का कोई विधि अधिकारी ; 

( 2 ) अपील का ज्ञापन अंग्रेजी या हिन्दी में होगा और उसमें अपील 

के आधार संक्षेप में और विभिन्न शोषों के अधीन , पिली तक या विवरण 
( प्रा ) केन्द्रीय सरकार का सरकारी अधिवनता या स्थाय: परामर्शी, 

फे बिना , दिए जाएंगे और ऐसे प्राधारों को क्रमानुसार संख्याकित किया 
वह किसी भी नाम से ज्ञात हो ; 

जाएगा । 
( इ ) केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी जिसे कद्रीय सरकार 

( 3 ) अपम का ज्ञापन और अर्जी चार प्रतिषी में होगी और अपील 
ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया है । 

के ज्ञापन की दशा में उसके माथ जुग प्रादेण की , जिसके विन्स अपील 
( ई ) कोई विधि व्यवसायी मा केन्द्रीय सरकार का अधिकारी जो की गई है, पार प्रतियां होंगी जिनमें से एक प्रति ऐसे आदेश की प्रमाणित 
केन्द्रीय सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया प्रति या अपीलार्थी पर तामील किया गया प्रावण होगी । 
गया है । 

( 4 ) उपनियम ( 1 ) में यथा निर्दिष्ट, इन नियमों से उपाबन प्रपों 
( उ) कोई विधि व्यवसायी या केन्द्रीय सरकार का अधिकारी जो में क्रम सं . 5 पर दिया गया पना , अपीलार्थी का " रजिस्ट्रीकुत पता " 
इस प्रकार अधिसूचित या प्राधिकृत किसी व्यक्ति की ओर से कार्य कर 

कहलाएगा और जब तक अधिकरण को दिए गए अावेदन द्वारा, सम्यक 
रहा है । 

रूप से परिवर्तन नहीं कर दिया जाता वह अपील तथा अन्य संबंधित 
( ) "ग्यायपीठ " से धारा 68ण की उपधारा ( 3 ) या ( 4 ) के 

कार्यवाहियों में , जब तक कि अपील का अंतिम रूप से अयधारण नहीं 
भीम गटित अधिकरण की न्यायपीठ अभिप्रेत है ; 

ही जाता और उसके पश्चात सीन मास की अवधि तक , सभी सूचनाओं, 

आवेशिकाओं और अन्य संसू धमानों की तामील के प्रयोजन के लिए अपी 
( च ) “ अध्यक्ष " से प्रधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ; 

लार्थी का पता समझा जाएगा । 
( छ ) “ सक्षम प्राधिकारी " से धारा 634 की उपधारा ( 1 ) में परि 

( 5 ) प्रत्येक अपील में सक्षम प्राधिकारी को , जिसने वह प्रादेश पारित 
भाषित सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है ; 

किया है, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, एक प्रत्यर्थी के रूप में पक्षकार 
( ज ) "विधिक प्रतिनिधि " से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो मृत व्यक्ति बनाया जाएगा । 
की सम्पदा का विधिसया प्रतिनिधित्व करता है, और इसके अंतर्गत वह 

( 6 ) अपील का ज्ञापन प्रणीलार्थी द्वारा स्वयं या जहां एक से अधिक 
व्यक्ति भी है जिसे अधिकरण अपने समक्ष लम्बित कार्यवाहियों में मृत 

अपीलार्थी हैं वहां उनमें से किसी एक के द्वारा या उसके प्राधिकृत प्रति 
स्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला मानता है ; 

निधि के द्वारा रजिस्ट्रार के समक्ष या ऐसे अन्य अधिकारी के मनश जो 
( स ) “ सदस्य " से मधिकरण का सषस्य अभिप्रेत है और इसके अन्त अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाएगा , प्रस्तुत किया जाएगा या 
गैत अध्यक्ष भी है । 

रजिस्ट्रार को संशोधित रजिस्ट्री डाक से भेंजा जा सकेगा । 
( म ) किसी अपील के संबंध में “ पक्षकार " से अपीलार्थी या प्रत्यर्थी 

स्पष्टीकरण :- - इस उपनियम में , “ प्राधिकृत प्रनिनिधि " पत्र के अंतर्गत 
अभिप्रेत है और “पक्षकारों " पद का अर्थ अपीलार्थी और प्रत्यर्थी लगाया 

पपीलार्थी की ओर से हाजिर होने के लिए प्राधिकप्त किए गए किसी 
जाएगा ; 

घिधि व्यवसायी या अकाउन्टेंट के विनियोगनाधीन कोई व्यक्ति भी है । 
( ट ) “ रजिस्ट्रार से प्राधिकरण का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसके 

( 7 ) जब अपील का ज्ञापन रजिस्ट्री डाक से भेजा जाता है तब उक्त 
मंतर्गत ऐसा अन्य अधिकारी भी है जिसे अध्यक्ष ने रजिस्ट्रार के कृत्यों का 

ज्ञापन की प्राधिकरण के कार्यालय पर पहुंच की मारीख अपील दाखिल करने 
निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया है , 

की तारीख होगी नीर रजिस्ट्रार अपान के प्रत्येक शापन पर यह तारख, 
( 8 ) "धारा " से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ; 

पृष्ठांकित करेगा जिमको बल प्राधिकरण के कार्यालय पर प्रस्तुत किया जाता 
( 7 ) " अधिकरण " से धारा 68- तु की उपधारा ( 1 ) के प्रधान 

है या , प्राप्त होता है तथा पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करेगा । 
फेन्द्रीय सरकार द्वारा गठित समपहत सम्पत्ति प्रपोल अधिकरण अभिप्रेत 

( 8 ) जब अपील अपीलार्थी पर नामोल किए गए आदेश की प्राप्ति 
के 45 दिन की समाप्ति के पश्चात किन्तु मार दिन के अपश्चान दाखिल 

की जाती है तब उसके साथ एक शपथ पत्र में ममर्थित आवेदन होगा जिसमें 
3. प्रधिकरण की भाषा :- - ( 1 ) अधिकरण के समक्ष सभी अभि 

उन सथ्यों का अधिकथन होगा जिन पर अपीलार्थी अधिकरण का यह 
पचन , संबंधित पक्षकारों के विकापानुसार, अंग्रेजी अथवा हिन्दी में हो 

समाधान करने के लिए निर्भर करता है कि पैतालिम दिन के भीतर अपील 
सकते हैं । 

न दाखिल करने के लिए उसके पास पर्याप्त हेतु था । 
( 2 ) अधिकरण के सभी प्रादेश और अन्य कार्यवालियां , अधिकरण के 

( 9 ) अधिकरण के समक्ष दाखिल की गई प्रत्येक अर्मी के गाय जिसके 
विकल्पानुसार अंग्रेजी या हिन्दी में हो सकते हैं । 

अंतर्गत रोकने की अर्जी मी है किन्तु प्रोपवारिक या नेमी प्रकृमि की अभिया 
____ 4. प्रधिकरण का मुख्यालय प्रादि :- - ( 1 ) मधिकरण का मख्यालय नहीं है, एक शपथपत्र होगा और ऐसे दस्तावेजों की चार प्रतियां भी होगी 
नई दिल्ली में होगा । 

जिन पर वह अर्जी के समर्थन के लिए निर्भर है । 
( 2 ) सभी अपीलों और प्रजियों की समयाई सामान्यतया मुख्यालय पर 

6. अपीलों को रजिस्टर करने की प्रक्रिया .- - ( 1 ) सक्षम प्राधि 
की जाएंगी या अध्यक्ष के यिमानुसार गुम्बई, मद्रास , फलकत्सा, इलाहाबाद 

कारी के प्रावेश की तामील के पंतालीस दिन के भीतर दाखिल प्रत्येक अपील 
या किसी अन्य स्थान पर नही जा सकती है । 

शान जो इन नियमों मे उपाचा प्रारूप में हो पोर. अन्यथा नहीं हो , इम 
( 3 ) अधिकरण का मार्यालय ऐसे अबमाश विनों और अन्य अवकाश प्रयोजन के लिए रखा गई बही में जिटर किया जाएगा जो प्रल रजि 
विनों को बन्द रहेगा जिन दिनों केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालय बंद ग्टर कहलाएगी और रजिस्ट्रार नवा मार मारीलाथी या उसके प्राधिकृत 
रहते हैं । 

प्रतिनिधि को संमूषित करेगा । 


[ भाग ll -- खण्तु ( ii )] 
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पनि यथाशीघ्र सम प्राधिकारी को या तो रसीदी रजिस्ट्री डाक 
भेजकर या संदेशवाहक के माध्यम से तामील की जाएगो तया पक्षकारों से 
सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या ऐसी 
अतिरि त अवधि के भीतर को अनुशात को जाए अपना पेपर युक दाखिल 
करने की अपेक्षा की जाएगी । 


( 2 ) प्रत्येक पक्षकार अपनी पेपर बुक की चार प्रतियां दाखिल करेगा 
(i ) जो सुपाट्य रूप से टाइप की गई या किसी यांत्रिक साधम से 

___ अन्यथा तैयार की गई होगी ; 
(ii ) जिसमें वे सभी दस्तावेज होगे जिन पर पक्षकार सुनवाई के 

अनुग्रम में निर्भर रहना चाहता है ; 
( iii ) जिसमें केवल ऐसे दस्तावेजों और ऐसो सामग्री होसी जो 

सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निविष्ट या प्रस्तुत की गई हो या 

जिस पर निर्भर किया गया हो ; 
( iv ) जिसको पृष्ट क्रमानुसार संख्यांकित होरो ; और 
( v ) जिसमें पूरी विषय सूची या विषय सारणी होगी । 


( 3 ) यदि उमनिमम ( 2 ) में निर्दिष्ट पेपर बुक में कोई वस्तावेज 
अंग्रेशी या हिन्दी से भिन्न किसी भाषा में है तो उसका अंग्रेजो या हिन्दी 
में सही अनुवाद भी जोड़ा जाएगा । 


( 2 ) यदि उपनियम ( 1 ) के अधीन दामिल किया गया अपील ज्ञापन 
त्रुटिपूर्ण है किन्तु पटियां गौण या तकनीकी प्रकृति की हैं तो रजिस्ट्रार 
अपील को अनन्तिम आधार पर रजिस्टर करेगा और अपीलार्थी को उन 
जटियों को उनके समय के भीतर ओ विनिविष्ट किया जाए , दूर करने 
के लिए कहंगा और ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर त्रुटियों दूर कर दिए 
जाने पर रजिस्ट्रीकरण अनन्तिम नहीं रहेगा और अपोन उपनियम ( 1 ) 
के अधीन नियमित मा से जिस्टर की गई समझी जाएगी । 

( 3 ) जब अपील का ज्ञापन सक्षम प्राधिकारी के प्रादेश का नामोल 
झी तारीख में पंतालीस दिन की गमाप्ति पर किन्तु साठ दिन के भीतर 
दाखिल किया जाए और बढ़ अन्यया मही हो , तथा उसके साथ धिलंग को 
माफ़ करने के लिए अर्जी दी गई हो , सो उसे इस बात के अधीन रहने 
हुए, अनन्तिम रूप में संाकित और रजिस्टर किया जाएगा कि अधिकरण 
विलंब को माफ कर देगा । विलम्ब की माफ़ी के लिए आवेदन की गुचना , 
प्रत्यर्थी को दी जा सकेगी , और पक्षकारों को सुनने के पश्चात यदि यह 
ममाधान हो जाता है कि अपीलार्थी भमय पर अपील दाखिल करने में 
पर्याप्त कारणों से निवारित रहा था तो प्राधिकरण विलम्ब को माफ कर 
देगा । तब रजिस्ट्रीकरण अनन्तिम नहीं रहेगा और अपील का निपटारा 
इस प्रकार किया जाएगा मानो वह उपनियम ( 1 ) के अधीन रजिस्टर की 
गई थी । 

( 4 ) जव प्रपोल का शासन सक्षम प्राधिकारी के प्रादेश की तामील 
के पश्चात पैतालीस दिन की समाप्ति के पश्चात किन्तु साठ दिन की अवधि 
के भीतर, दाखिल भिया जाता है और उसके माथ विलम्ब को माफ करने 
की अर्जी नहीं की जाती है तो रजिस्ट्रार अपील को अनन्तिम रूप से रजि 
स्टर कर सकता है और अपीलार्थी से रेपी अवधि के भीतर जो विनिर्दिष्ट 
की जाए विलम्ब को माफ़ करने की अर्जी दाखिल करने के लिए कह 
सकता है और इस प्रकार की अर्जी प्राप्त होने की दशा में उसका निपटारा 
हम प्रकार किया जाएगा मानो वह अपील के ज्ञापन के साथ प्राप्त गई 
थी और तब भपील का निपटारा उपनियम ( 3 ) में विहित रूप से 
किया जाएगा । 

( 5 ) यदि इस निमित विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बटियों को दूर 
नहीं किया जाता है या विलंब को माफ़ी के लिए अर्जी दाखिल नहीं की 
जाती है तो मामला अधिकरण के समक्ष उमके प्रादेश के लिए रखा 
जाएगा । 

( 6 ) यदि अपील के ज्ञापन को मारभूत विशिष्टियों में न टि हो नो 
रजिस्ट्रार उन सुटियों को अपीलार्थी को विनिर्दिष्ट कर सकता है या 
लिखित रूप में उन चुटियों को संमूचित कार मकता है । रजिस्ट्रार में अपील 
का ज्ञापन प्राप्त हो जाने पर प्रार्थी की प्राप्ति के तीस दिन के 
भीतर व टियों को मम्यक रूप में दूर करके प्रगोल ज्ञापन को पुनः प्रस्तुत 
कर सकता है या उस दगा में जब अपील का ज्ञापन उसे यापस नहीं 
लौटाया जाता है और त्रुटियां केवल संमूधित की जाती हैं वह स्वयं या 
काउंसल की मार्फत रजिस्ट्रार के समक्ष हाजिर हो सकेगा और उन त्रुटियों 
को तीस दिन के भीतर दूर कर सकेगा । तत्पश्चात प्रस्तुत किया गया 
अपील का शापन सही पाए जाने पर रजिस्टर किया जा सकेगा । 
... ( 7 ) जब अपील का ज्ञापन प्रथम दृष्टया सक्षम प्राधिकारी के 

अपीलार्थी पर प्रादेश भी तामील की सारीग्य से साठ दिन से अधिक के 
पश्चात फ़ाइन किया गया प्रतीत हो तो अपील रजिस्टर नहीं को जागशी 
अपितु रजिस्ट्रार अपीलार्थी से यह हेतुक चित करने की अगेक्षा करेगा 
कि अपील कालातीत होने के कारण खारिज क्यों नहीं कर दी जाएं । 

( 8 ) विलंब की माफ़ो का प्रत्येक ग्राबेदन और समय के पश्चान 
फ़ाइल किया गया प्रत्येक अपील का ज्ञापन पत्र के समक्ष रखा जाएगा 
जो प्रायवन अपील को अधिकरण के समक्ष उमके आदेशों के लिए राखे 
जाने ना गिल ने नगा। 
____ 7. पीस के रभितीकरण के पश्चात प्रगिया.- - ( 1 ) अपील रजि . 
स्ट्रीकृत हो जाने के पश्चात अपील के ज्ञापन पीर उपके उपाबंधों की एफ 


( 4 ) पक्षकारों को रसीदी रजिस्ट्री डाक से या संदेशवाहक के माध्यम 
से सूचना तामील करके अपील की सुनमाई की तारीख और समय सूचित 
किया जाएगा : 
___ परन्तु यदि पक्षकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रधिकरण के समक्ष 
हाजिर है तो अधिकरण उन्हें अपील की सुनवाई को तारीख और समय 
मीखिक रूप से मूचित कर सकता है । 

( 5 ) साक्षियों या दस्तावेजों को ममश करने के लिए किसी मर्जी 
पर यदि मावश्यक हो तो , अन्य पक्षकार को सूचना देने के पश्चात 
सुनवाई की जा सकती है । 

( 6 ) अधिकरण द्वारा जारी की जाने वाली प्रत्येक मध्यपेक्षा, निदेश 
पत्न , प्राधिकार पम्न या लिखित सूचना पर रजिस्ट्रार हस्ताक्षर करेगा 
और वह रमीदी रजिस्ट्री डाक से या संदेशवाहक के माध्यम से भेजा जाएगा 
या भेजी जाएगी । 


8. अपीलों की संयुक्त सुनवाई और निष्पादन : - अधिकरण जब भी 
यह ऐसा करना आवश्यक या समी वीन सममता है एक या अधिक अपीलों 
को सुनवाई एक साथ कर सकता है और उनका निपटारा एक ही प्रादेश 
द्वारा कर सकता है । 


____ 9. अपील के प्राधार . - -- अपीलार्थी प्रधिकरग की इजाजत के बिना 
ऐसे किसी माधार के समर्थन में जो अपील के कारण ज्ञापन में अधिकथित 
नहीं है, न तो सर्फ करेगा और न ही उसे सुना जाएगा, किन्तु प्रधिकरण , 
अपील का विनिश्चय करने में केरल उन माधारों तक स्वंय को सीमित 
नहीं रखेगा जिन्हें प्रपोल के सापन में उपणित किया गया है या जिनके 
लिए. इस नियम के अधीन प्रधिकरण की अनुमति प्राप्त की गई है : 


परन्तु अधिकरण अपना विमिरचय अपील के ज्ञापन में णित प्राधारों 
से भिन्न किसी ऐसे आधार पर तब तक नहीं करेगा जब तक कि उस 
पक्षकार को शो उससे प्रभावित हो सकता है, उस प्राधार पर सुनवाई का 
उचित अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है । 


____ 10. स्थगाः- - अधिकरण पिसी मामले की सुनवाईकिसी अन्य तारीख 
कीयस्थगिल फार मोगा और पक्षकारों या उनको भोर में हाजिर होने 
याने उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की मामले की सुनवाई की आगामी तारीख 
और स्थान में मूचित करेगा । 


भी बार प्रतिया महाग । 
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द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था जब यह प्रादेश पारित 

किया गया था जिसके विरुद्ध अपील की गई है , या 
( ग ) जब अधिकरण उसे प्रादेश घोषित पारने में समर्थ बनाने के 

लिए या किसी अन्य तात्विक कारण मे , कोई दस्तावेज प्रस्तुत 
करने या झिमी साक्षी का परीक्षण करने की अपेक्षा करता है , 


या 


( घ ) जब अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि मक्षम प्राधि 

फारी ने मामले का विनिश्चय अपीलार्थी को उस विषय पर 
साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किए बिना किया 


11. अपीलार्थी के पतिक्म के कारण अपील का खारिज किया 
जाना -- यदि सुनवाई के लिए मियत दिन या किसी अन्य दिन जिम को 
सुनवाई स्थगित की गई हो प्रपोसार्थी या उममा प्राधिकृत प्रतिनिधि 
मपील की सुनवाई के लिए पुकार किए जाने पर हाजिर नहीं होता है 
तो अधिकरण व्यतिक्रम के कारण अपील को खारिज कर सकता है या 
उसकी एक पक्षीय सुनवाई के लिए अग्रसर हो सकता है । 

परन्तु जहाँ अपील व्यतिक्रम के कारण खारिज को गई हो या उस 
पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई हो और अपीलार्थी तत्पश्चात् हाजिर हो 
जाता है भौर अधिकरण का यह समाधान कर देता है कि सुनवाई के 
लिए पुकार किए जाने के समक्ष उसके हाजिर न होने के लिए पर्याप्त 
हेतुक या तो अधिकरण प्रत्यर्थी को सूचना देने के पश्चात् खारिजी के 
मावेश को या एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त कर सकता है और 
अपील को उसके मूल संख्यांक पर पुनः रख सकता है । 
___ 12. मृत्य, विवालियापन आदि की अपील पर प्रभाव :- - ( 1 ) 
अपीलार्थी की मृत्यु या उसके दिवालिया न्यायनित किए जाने मान के 
कारण अपील उपमित नहीं होगी । 

( 2 ) अधिकरण मत अपीलार्थी के विधिक प्रतिनिधि द्वारा इम 
निमित्त प्रावेदन किए जाने पर उसे पक्षकार बना सकता है और अपील 
में आगे कार्रवाई कर सकता है । 

( 3 ) यदि अपीलार्थी की मृत्यु के नब्बे दिन के भीतर या ऐसी प्रप्ति 
रिक्त प्रवधि के भीतर जो अधिकरण मृत अपीलार्थी के विधिक प्रतिनिधि 
को अभिलेख पर लाने के लिए अनुशात करे, कोई आवेदन नहीं किया 
जाता है तो अपील उपणमित हो जाएगी । 


( 2 ) मधिकरण जहां भी प्रतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुशा 
देता है वहां वह उसे ग्रहण करने के कारणों को लेखबर करेगा । 


15. अपील की सुनवाई - - अपीलों की मनबाई के प्रयोजनों के लिए 
अधिकरण की बैठक का स्थान खुला न्यायालय ममक्षा जाएगा जहाँ माधा 
रणतः जनता की पहुंच यहाँ मक हो सकेगी जहा तक यहा उनके लिए 
सविधाजनक स्थान है : 


__ परन्तु अधिकरण , यदि यह ठीक समझता है तो , अपोल की सनवाई 
के किसी अनुक्रम पर यह आदेश कर सकता है कि साधारणतया जनता , 
या कोई व्यक्ति विशेष , अधिकरण द्वारा उपयोग किए जा रहे पाक्ष या 
भवन में नहीं आएगा या यहां नहीं रहेगा या रुकेगा । 


( 4 ) अपीलार्थी के दिवालिया हो जाने पर अपील लेनदारों के फायदे 
के लिए समनुदेशिती या रिसीवर मारा जारी रखी जा सकेगी तथा यदि 
समनुदेशिती या रिसीवर अपील को जारी रखने में असफल रहता है तो 
प्रधिकरण स्वप्रेरणा से या प्रत्यर्थी के पावेपन पर अपील को खारिज कर 
सकता है । 


____ 16. आदेश मा सुनाया जाना ---- सुनवाई की समाप्ति पर अधिकरण 
तुरन्त अपना प्रावेश सुना सकेगा या अपने प्रादेश प्रारक्षित रख सकेगा 

और यदि प्रादेश प्रारक्षित रखे जाते हैं तो मधिकरण अंतिम आदेश मनाने 
के पूर्व किसी भी समय या तो स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के प्रावेदन 
पर यह आदेश कर सकेगा कि अपील या प्री की पुनः मुनवाई की जाए । 


13. अधिकरण द्वारा मामले का प्रतिप्रेषण ..-- ( 1 ) अधिकरण , 
जब भी यह प्रावश्यक समझे, सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश को अपास्त 
कर सकता है और मामले को ऐसे निदेशों को ध्यान में रखते हुए मैसे 
वह दे, पुनः अवधारण के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रतिषित कर सकता 


17. प्रादेश का पक्षकारों को समूचित किया जाना - - प्रधिकरण का 
प्रत्येक आदेश लिखित में होगा और अधिकरण के प्रत्येक अंतिम आदेश 
की प्रति, जा रजिस्ट्रार द्वारा मत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित की गई 
हो , पक्षकारों को , यथासंभव शीघ्र , निःशुल्क दी जाएगी । 


( 2 ) अधिकरण यदि कार्यवाही के किसी अनुक्रम पर आवश्यक समलता 
है तो , ऐसे विषयों पर, जो वह विनिर्दिष्ट करे, सक्षम प्राधिकारी मे रिपोर्ट 
या उसके निष्कर्ष मांग सकता है । 


___ 18. प्रादेणा पर हस्ताक्षर : --- ( 1 ) यदि विनिपचय पर अधिकरण के 
मभी मवस्य महमत हो तो अधिकरण के सभी सदस्यों द्वारा एक ही पादेश 
पर हस्ताक्षर किए जाएंगे । 

( 2 ) जो सदस्य बहुमत में मिनिमय में महमत नहीं है वह प्रहसमति 
का प्रावण पृथक दे मकेगा । 

( 3 ) जहां राय भिन्न हों , वहा विनिश्चय अधिकरण के सदस्यों के 
बहुमत द्वारा किया जाएगा । 


( 3 ) उपनियम ( 2 ) के अधीन निर्दिष्ट किसी ऐसी रिपोर्ट या निष्कर्ष 
की प्रति पक्षकारों को दी जाएगी और इसके पूर्व कि अधिकरण अंतिम 
मादेषों की घोषणा करे उन पर पुनः सना जाएगा । 

14. अधिकरण के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना ,- -- ( 1 ) 
अपील के पक्षकार , प्रधिकरण के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य , चाहे वह मौखिक 
हो या दस्तावेजी , प्रस्तुत करने के हकदार नहीं होंगे किन्तु निम्नलिखित 
दमामों में अधिकरण ऐसा साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत करने या साक्षियों 
की परीक्षा करने की अमुशा दे सकता है , अर्थात् .- - 


( 1 ) महुमत का विनिश्मय लिखित रूप में दिया जागा और उम 
पर सभी सवस्यो द्वारा , जिनमें असहमत सदस्य भी है , हस्ताक्षर किए 
जाएंगे । 


( क ) जहाँ सक्षम प्राधिकारी ने , जिसके आदेश के विरुद्ध अपील 

दाखिल की गई है , किसी ऐसे साक्ष्य को ग्रहण करने से इंकार 
कर दिया हो जो ग्रहण किया जाना चाहिए , या 


___ 19, प्रादेशों का प्रकाशन - - अधिकरण के ऐसे आदेश जिन्हें किसी 
प्राधिकृत रिपोर्ट या समाचारपन्नों में प्रकाशित करने के लिए उपयुक्त 
समझा जाता है , ऐसे प्रकाशन के लिए, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो 
अधिकरण अधिकथित करे, दिए जा सकेंगे । 


( ब ) जहाँ अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुम करने की प्रार्थना करने याला 

पक्षकार यह सिद्ध कर देता है कि सम्यक तत्परता बरते जाने 
पर भी ऐसा साक्ष्य उनकी जानकारी में नहीं पा या , 
सम्यक् तत्परता बरते जाने के पश्चात् भी बह उम समय उनके 


20. कतिपय मामलों में आदेश और निदेश --- इन नियमों में किसी 
बात के होते हुए भी अधिकरण अपने आदेशों को प्रभावी करने के लिए 
या अपनी आदेशिकामों का दुरुपयोग निर्धारित करने के लिए या न्याय के 
उद्देश्यों को सनिश्चित करने के लिए ऐमे प्रादेश या निदेश दे सकेगा जिगे 
वह प्रावश्यक या समीचीन ममः । 


[ भाग ]I -- Rs 3 (ii ) ] 

भारत का राजपन्न ; असाधारण 
- - ---- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - -- - - - -- -- - - - - - - - -- -- - - - - - - - - -- - - -- - - - - - -- - - -- - - - --- -- - - - - - - -- -- - --- ---- - - - --- -- -- 

प्ररूप 
[नियम 5 और 6 देखिए ] 
ममपल्लन मम्पत्ति अपील अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष 

अपील क , ज्ञापन 
स्वापक औषधि और मन : प्रभावी पदार्थ अधिनियम , 1985 ( 1985 का संख्या 61 ) की धारा 68 ण ( 1 ) 

_ 19) का मं . म . प्र . सं . प्र . प्र . नं . 
( अपील अधिकरण के कार्यालय द्वार भरा जाएगा ) 


थो श्रीमती - - - -- -- - - - - - -- -- - - - - --- --- अपीलार्थी 


बनाम 


( i ) सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली/ बम्बई/कलकत्ता/मद्रास/ इलाहाबाद 


. . . प्रत्यर्थी 


( 1 ) अन्य प्रत्य थीं , यदि कोई है 
1. वह प्राधिकारी जिसमें प्रादेश के विरुद्ध प्रपात की गई है । 

गक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली/ बम्बई/ कलमना मद्राम /इलाहाबाद 
2. मादेश की सारी 
3. भादेश की तामील की तारीख 
4. विनिविष्ट करें कि सुनवाई 4क्तिगत रूप में वांछिन है या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से 
5. अपीलार्थी का रजिस्ट्रीकृत पता (जिसके अन्तर्गत फोन मं ., यदि कोई है । जिस पर मभी 

मूचनायें, प्रादेशिकाएं और संसूचनाएं तामील भी जाएगी । 
6. प्रत्यर्थी का पता 

( i ) मक्षम प्राधिकारी नई दिलना बम्बई/कलकला/मद्रास इलाहा . 


बाद । 


( ii ) अन्य प्रत्यर्थी यदि कोई है 


7. स्वापक पीधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम , 1985 की यह धारा या धारा को 

उपधाग जिसके प्रवीन सक्षम प्राधिकारी ने प्रादेश किए हैं और जिमफे विरुद्ध अपील 
की गई है । 


8 . दायाकृत अनुमोप : 

(i ) क्या पूरा अदिश विवादग्रस्त है : 

(ii ) यदि गम्पत्ति की केवल कुछ म विवादग्रस्त है तो उन्हें उपार्वत्र, में दीजिए । 
9. अपील के आधार ( यदि स्थान पर्याप्त नहीं है तो पृथक पृष्ठ लगाइये ) 


हस्ताक्षर अपीलार्थी 


( हस्ताक्षर प्राधिकृत प्रतिनिधि 

यदि कोई है । 
गत्यापन । 
• . . . . . . . . . अपीलार्थी/ अपीलार्थी का प्राधिकृत प्रतिनिधि घोषित करता हूं कि ऊपर जो कुछ कहा गया है यह मेरी मस्तिम 
जानकारी और विश्वास के अनुमार सत्य है । 

बाम तारीख. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . को सत्यापित किया । 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . ( अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ) 


तारीख : . . . . . . . . . . . . . 


* जो लाग न होना हो उसको काट दीजिए । 


टिप्पण : 
1 . अपील का ज्ञापन चार प्रतियों में दाखिल किया जाना चाहिए औ उसके माथ उम अपील को , जिमकेविरद्ध अपील की गई है , चार प्रतियां होंगी 

( जिनमें से एक उग प्रदेश की , जिसके विष्व अपील की गई है, अपीलार्थी पर नामीन की गई मल प्रति या उसकी प्रमाणित प्रनि होगी ) । मभी मनग्नक 
भी बार प्राणियों में होंगे । 
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2 अपील का ज्ञापन अग्रेजी या हिन्दी में लिखा जाना चाहिए और उसमें प्रमोल के माधार संक्षिप्त और विभिन्न शीषों के अधीन दिए जाने चाहिए तथा 

उसमें कोई तक या विवरण नहीं दिए जाने चाहिए और ऐसे प्राधारी को क्रमानुसार संख्यांकित किया जाना चाहिए । 
3 यदि अपील के ज्ञापन पर अपीलार्थी द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं तो वह पर्याप्प होगा । जहां इस पर प्राधिकृत प्रति 

निधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाते है , यहां इसके साथ अपीलार्थी का उमके पक्ष में प्राधिकार पनि होगा । 
4 972 Batet i fare 59211 79199 stafa atz # 7: 547217 Toret ufaftra, 1985 Ft R 68 OTT JUSTIT (5 ) # wir afurafaa 99 

FT # Fifi got #f570 ( HTETT) FTTH , 1989 a 
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[9.1. Fr . 8 ( 1 )/y . ar. 67 . 47. 190 ] 
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1), FIT . YET, TEI 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenuc ) 
APPELLATE TRIBUNAL FOR FORFEITED 

PROPERTY 


of 1949 ) or the Instilute of Cost and 
Works Accountants of India constitu 
ted under section 3 of the Cost and 
Works Accountants Act, 1959 (23 of 
1959 ) , who is authorised in writing 
by the appellant to attend before the 

Tribunal, or 
(ii) in relation to a competent authority who 

is a party to any proceedings before the 
Tribunal 


( A ) a Law Ollicer of the Central Governi 

ment; 


( B ) a Government Pleader or Standing 

Counsel to the Central Goveroment by 
whatever name called ; 


any Olficer of the Central Government 
Dotified in this behalf by the Central 
Government by notification in the Off 

cial Gazette ; 
( D ) any legal practitioner or Officer of the 

Central Government authorised in this 
hehalf by the Central Government or 
the competent authority ; 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd January , 1990 
S . O . 70 ( E ) .- In exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 5 ) of section 68 0 of the Narcotic 
Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 
of 1985 ) , the Appcllate Tribunal for Forfeited Pro 
perty hereby makes the following rules, namely : 

1. Short title and commencement. - ( 1) These 
rules may be called the Appcllate Tribunal for Forfei 
ted Property ( Procedure ) Rules , 1989. 

( 2 ) They shall come into force at once . 

2 . Definitions. In these rules, unless the context 
otherwise requires 
( a ) " Act" means the Narcotic Drugs and Psy 

chotropic Substances Act 1985 (61 of 

1985 ) ; 
(b ) " appeal " means an appeal filed under sub 

tion ( 1 ) of section 68 O ; 
( c ) " appellant" means a person who , being ag 

grieved by an order made by the compe 
tent authority , prefers all appeal to the 
Tribunal, and includes the authorised re 

presentative of the appellant; 
( d ) " authorised representative” means 
(i) in relation to an appellant, 
( A ) any person being a relative of the 

appellant and autlorised in writing by 
the appellant to attend before the Tri 

bunal ; or 
( B ) a legal practitioner entitled to practise 

in any civil court in India , who is 
authorised in writing by the appellant 

to attend before the Tribunal; or 
( C ) an ccountmi, being a piember of the 

Institute of Chartered Accountants of 
India constituted under section 3 of the 
Chartered Accountants Act, 1949 ( 38 


( E ) any other legal practitioner or Officer 

of the Central Government acting on 
behalf of the person so notified or 
authorised; 


( e ) " Bench " means a Bench of thc Tribunal 

constituted under sub -section ( 3 ) or ( 4 ) 
of section 68 0 ; 
" Chairman " means the Chairman of the 
Tribunal; 


( f ) 


Co 


" competent authority " means a competent 
authority as defined in sub -section ( 1 ) of 
section 68D ; 


( h ) 


“ Legal representative" means a person who 
in law represents the estate of a deceased 
person , and includes any person treated by 
the Tribunal as representing the deceased 
person in the proceedings pending before the 
Tribunal; 


(i ) "member ” means a niember of the Tribunal 

and includes the Chairman ; 


- 


- - 


- 
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भारत का गजपत्र असाधारण 
- - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - -- - - - - -- 

.- . - - . - - . . - - : - - : - : - - - - - - - - 
( i) " party " in relation to an apr al means an 

of all notices , processes and other comm !l 
appellant or the respondent, and the c1 

nications in tlic appeal and other concert 
pression partics" shall be construed t ! 

procecaling , till tic tual determination of 
nican the appellant and the respondent; 

the appeal and a period of three months 

thereafter. 
(k ) " registrar" means the registrar of the Tri 
bunal and includes such other oſlicer who 

( 5 ) In every appcal, the competent authority 
is authorised by the Chairman to perform 

which passed the order appealed against , 
the functions of the registrar ; 

shall be impleaded as one of the respon 

dents , 
(1) " section " means a section of the Act; 
( m ) " Tribunal” means the Appellate Tribunal 

(6 ) A memorandum of appeal shall be presen 
for Forfeited Property , constituted hy the 

ted by the appellant in person , or when 
Central Government under sub -section ( 1 ) 

there are more appellants than one by any 
of sec . 68N . 

of them , or by his authorised representative , 

to the registrar or such other officer as may 
3 . Language of the Tribunal - ( 1 ) Thc plcadings 

he authorised in this behalf by the Chair 
before the Tribunal may , at the option of the respec 

man , or may be sent by registered post 
tive parties, be in English or in Hindi. 

addressed to the registrar. 
( 2 ) All orders and other proceedings of the Tri 

Explanation . - In this sub -rule , the expression 
bunal may , at the option of the Tribunal , be in Eng 

" authorised representative " shall includo any 
lish or in Hindi. 

person in the employment or a legal prac 
4 . Headquarters of the Tribunal, etc . ( 1 ) - The 

titioner or an accountant who is authorised 
Headquarters of the Tribunal shall be at New 

to appear on behalf of the appellant. 
Delhi. 

( 7 ) When a memorandum of appeal is sent by 
( 2 ) Appeals and petitions may be heard at the 

registered post, the date of reccint of the 
Headquarters or at the discretion of the Chairman , 

said memorandum at the office of the Tri 
at Bombay, Madias , Calcutta , Allahabad or any 

bunal shall be the date of filing of the 
other place . 

appeal and the registrar shall on every 

memorandum of appcal, endorse the date 
( 3 ) The office of the Tribunal shall observe such 

on which it is presented or received at the 
public and other holidays as arc observed by the 

office of the Tribunal and shall sign the 
offices of the Central Government. 

endorsement. 

( 8 ) When an appeal is presented after the ex 
5 . Procedure for filing appeals and petitions. 

piry of forty - five days of the receipt of the 
( 1) Any person aggrieved by an order of the 

order served upon the appellant but not 
competent authority made under section 

after sixty days, it shall be accompanied by 
68F , section 681, sub -section ( 1 ) of section 

an application , supported by an affidavit, 
68K or section 68L may prefer an appeal 

setting forth the facts on which the appel 
to the Tribunal; and every memorandum of 

lant relies to satisfy the Tribunal that he 
appeal shall be in the form annexed to these 

had sufficient cause for not preferring the 
rules. 

appeal within forty-five days. 
( 2 ) A memorandum of appeal shall be in Eng . 

( 9 ) Every petition presented to the Tribunal, in 
Jish or in Hindi and shall set forth concisely 

cluding a petition for stay , other than peti 
and under distinct heads the grounds of 

tions of a formal or routine character, shall 
appeal without any argunient or narrative 

be accompanied by an affidavit as also four 
and such grounds shall be numbered con 

copies of such documents as are relied upon 
secutively . 

in sunnort of the petition , 


satisfys on whichan affidave 


( 3 ) Every memorandum of appeal or petition 

shall be in quadruplicate ; and in the case of 
A memorandum of appeal it shall be ac 
companied by four copies of the order ar 
pealed against , one of whiclı shall be either 
a certified copy of such order or the order 

served on the appellant. 
( 4 ) The address given at serial number 5 of the 

form appended to these rules as referred to 
11 sub -rule ( 1 ) shall be called the " regis 
tered address " of the appellant and shall 
until duly changed by an application to the 
Tribunal be decined to be the address of 
the appellant for the purpose of the service 


6 . Procedure for registration of appeals. 
( 1) Every memorandum of appeal filed within 

forty - five days of service of the order of the 
competent authority , being in the forın 
annexed to these rules and otherwise in 
order, shall be registered in a book kept for 
the purpose called the Register of Appeals 
and the registrar shall intimate the appel 
lant cor his authorised representative accor 

dingly . 
( 2 ) Tf a memorandum of aprcal filed under sub 

rule ( 1 ) is defective , but the defects are 
minor or technical in character. the regis 
trar may register the appeal provisionally and 
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- 


- 
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call upon 11e appellant to removc the defects 
within slich time as may bc spccified and 
upon the defects being reinoved within such 
specified time, the registration shall cease to 
be provisional and the appeal shall be 
deemed to have been regularly registered 
under sub -rule ( 1 ). 


( 7 ) When a memoranduni of appcal on the face 

of it appcars to have been filed 11ore than 
sixty days after the date of service of the 
order of the competent authority on the ap 
appeliant, the appeal shall not be registered 
but the appellant shall be called upon by 
the registrar to show cause why the appeal 
should not be dismissed as being out of 
time. 


( 3 ) When a memorandum of appeal is present 

cd after the cxpiry of forty five days but 
within a period of sixty days, after the date 
of servicc of the order of the Competent 
Authority , and is otherwise in order , and 
is accompanied by a petition for condona 
tion of delay, iť shall be numbered and 
registered provisionally subject to the delay 
being condoned by the Tribunal. Notice of 
the application for condonation of delay may 
be given to the respondent, and after hear 
ing the parties, the Tribunal may condone 
the delay on being satisfied that the appel 
lant was prevented by sufficient cause from 
filing the appcal in time. The registration 
of the appcal shall then cease to be provia 
tional and the appeal dealt with as though 
it has been registered under sub - rulc ( 1 ) . 


all theme. That cause appel 


(4 ) When the memorandum of appeal is presented 

after the expiry of forty-five days but within 
a period of sixty days after the date of 
service of the order of the competent autho 
rity , and is not accompanied by a petition 
for condonation of delay , the registrar may 
register the appeal provisionally and call 
upon the appellant to file a petition for 
condonation of delay within such time as 
may be specified and in the event of such a 
Detition being received , it shall be treated 
as having been received alongwith the 
memorandum of appcal and the appeal dealt 
within in the manner prescribed in sub -rule 


( 8 ) Every petition for condonation of delay and 

every memorandum of appeal filed out of 
time shall be placed before the Chairman 
who may direct the petition appcal to 

he posted before the Tribunal for its orders. 
7 . Procedure after registration of appeal : 
( 1 ) After an appcal is registered , one copy of 

the memorandum of appeal and annexures 
thereto shall be served , as soon as possible , 
on the competent authority either by regis 
tered post acknowledgement duc , or 
through a messenger and the parties shall 
he called upon to file their paper -books 
within a period of thirty days from the date 
of receipt of the notice or such further tinc 

as may be allowed . 
( 2 ) Each party shall file four copics of his paper 

book which un11 
(i) be legibly typed or otherwise reproduced 

by mechanical means ; 
( ii ) contain all documents upon which the 

party proposes to rely during the course 

of hearing ; 
( iii ) contain only such documents and mate 

rial as have been referred, produced or 
relied upon , before the competent autho 

rity ; 
( iv ) have pages numbered serially ; and 

(v ) contain a full index or table of contents . 
( 3 ) If the paper- book referred to in sub -rule ( 2 ) 

contain any document in a language other 
than English or Hindi, a true translation 

thercof in English or Hindi shall be added . 
(4 ) The parties shall be informed of the date 

and place of hearing of the appeal either by 
registered post acknowledgement duc or by 
notice served on them ihrough messenger : 

Provided that where the parties or their 
authorised representatives are present before 
the Tribunal, it may inform them orally of 

the date and place of hearing of the appeal. 
( 5 ) Any petition for summoning witnesses or 

documents filed by a party may be heard , if 
necessary , after giving notice to the other 

party . 
( 6 ) Every requisition , direction , Ictter, autho 

risation , or written notice to be issued by 
the Tribunal shall be signed by the registrar 
and shall be sent by registered post ackno 
ledgement due or through a messenger, 


( 3 ) . 


( 5 ) Where the defects are not removed or 2 

netition for condonation of delay is not 
filcd within the time specificd in that he 
half, the matter shall be placed before the 
Tribunal for its orders , 


(6 ) Wherc a memorandum of appeal is defcc 

tive in material particulars , the registrar 
may return the memorandum of appeal 
specifying the defects to the appellant, or 
may intimate in writing those defects. On 
receipt of the memorandum of appeal from 
the registrar lhe appellant inay within thirty 
days of its receipt resubmit the memoran 
duni of appeal with defects duly removed or 
in case of the memorandum of appeal hav 
ing not been returned to him and defects 
only having been intimated may appear him 
self or through Counsel before the registrar 
and remove those defects within thirty days , 
The memorandum of appeal submitted 
thereafter if found in order may be regis 
tered . 


: 
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भारत का रजपत्र : असाधारण 

- - - - - - - - --- - - - - -- : 
8 . Joint hearing and disposal of appeals . — The the case to the competent authority for fresh determi 
Tribunal may , whenever it considers necessary or nation in tho light of such directions as it may give . 
cxpedient to do so , hear one or more appeals 
together and dispose of them by a common order . 

(2 ) The Tribunal may if it considers necessary at 

any stage of the proceedings call for a report or find 
9 . Grounds which may be taken in appeal. — The 

ing from the competent authority on such matters 
appellant shall not except with the leave of the Tri 

as it may specify . 
bunal urge or be heard in support of, any ground not 
set forth in the memorandum of appcal but the Tri 
bunal, in deciding the appeal, shall not be confined 

( 3 ) A copy of any such report or finding referred 
to the grounds set forth in the memorandum of appeal 

to under sub - rule ( 2 ) shall be furnished to the parties 
or taken with the leave of the Tribunal under this 

and they shall be heard thereon before the Tribunal 
rule : 

pronounces final orders . 
Provided that the Tribunal shall not rest its decision 14 . Production of additional evidence before the 
on any ground other than the grounds set forth in Tribunal. — ( 1 ) The parties to an appeal shall not be 
the memorandum of appeal unless the party which entitled to produce additional evidence , whether oral 
may be affected thereby has had a reasonable oppor or documentary , before the Tribunal, where — 
tunity of being heard on that ground . 

( a ) the competent authorily from whose order 
10 . Adjournment.- -- The Tribunal may adjourn the 

the appeal is preferred has refused to admit 
hearing of any case to any other date and inform the 

evidence which ought to have been admit 
parties or their authorised representatives appearing 

ted , or 
on their behalf of the next date and place of hearing 
of the case . 

( b ) the party seeking to produce additional cvi 

dence, estabilishes that notwithstanding 
11. Dismissal of appeal for appellant s default. 

the exercise of due diligence , such evidence 
Where on the day fixed for hearing or on any other 

was not within his knowledge or could not, 
day to which the hearing may be adjourned , the 

after the exercisc of due diligence, he pro 
appellant or his authorised representative docs not 

duced by him at the tinie when the order 
appear when the appeal is called on for hearing, the 

appealed against was passed , or 
Tribunal may either dismiss the appeal for default 
proceed exparte . 

( c ) the Tribunal requires any document to be 

Produced or any witnesses to be examined 
Provided that where the appeal has been dismissed 

to enable it to pronouncc orders , or for 
for default or proceeded with exparte and the appcl 

any other substantial causc , or 
lant appears thereafter and satisfies the Tribunal that 

( d ) the Tribunal is satisfied that the competent 
there was sufficient cause for his non - appearance when 
the appeal was called on for hearing, the Tribunal 

authority has decided the case without giv 
shall , after giving notice to the respondent, make 

ing a rcasonable opportunity to the appel 
an order setting aside the dismissal order or the ex 

lant to adduce cvidence on any point. 
parte proceedings and restoring the appeal to its 

it may allow such evidence or document to be pro 
original number. 

duced , or witness to be examined . 
12 . Effect of death , insolvency , etc . on appeal. 
( 1 ) An appeal shall not abate by reason only of the 

( 2 ) Wherever additional evidence is allowed to be 

produced by the Tribunal, it shall record the reason 
death of an appellant or on his adjoudication as an 
insolvent. 

for its admission , 
( 2 ) The Tribunal may on an application made in 

15 . Hearing of appeals . -- The place in which the 
this behalf by a legal representative of a deceased 

Tribunal sits for the purpose of hearing appeals shall 
appellant make him a party and proceed with the 

be dcemed to be an open court, to whieh the public 
appeal. 

generally may have access so far as the same can 

conveniently contain them ; 
. - . ( 3 ) When no application is made within ninety 
days of the death of an appellant or within such 

Provided that the Tribunal may , 
further time as thc Tribunal mav allow for bringing 

if it thinks fit, 

order at any stage of the hearing of an appcal, that 
his legal representative on record , the appeal shall 

the public generally , or any particular person , shall 
abate . 

not have access to , or be or remain in the room or 
( 4 ) On the insolvency of an appellant, the appcal building used by the Tribunal. 
may be continued by the assignee or the receiver for 
the benefit of creditors and if the assignee or the 

16 . Pronouncement of order.-- After the hearing 
receiver fails to continue the appeal, the Tribunal 

is over , the Tribunal may pronounce its order forth 
may on its own motion or on an application by the 

with , or it may reserve its order and if the orders 
respondent, dismiss the appeal. 

are reserved , the Tribunal may at any time before 
13 . Remand of case by the Tribunal. — ( 1 ) The final orders are pronounced either on its own motion 
Tribunal may, whenever it considers it necessary , set or on the application of a party order that the appeal 
aside an order of the competent authority and remand or petition be rc -heard . 
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- . - - -- - - - - - - - - 
17 . Order to be communicated to parties - - Every 

Bombayi 
order of the Tribunal shall be in wri: ing and a 

Calcutta Madras 

Allahabad . 
copy of every final order of the Tribunal certified 
as a true copy by the registrar shall be supplied 

2 . Date of the order. 
free of cost to the parties as early as possible. 

Date of service of the order . 
18 . Signing of orders. - ( 1 ) Where the decision 

Specify whether a hearing in person or 
of the Tribunal is unanimous, a common order shall 

through an authorised representative is 
be signed by all the Members of the Tribunal. 

deşired . 
( 2 ) A Member who does not concur with the 
decision of the majority may deliver a dissenting 

5 . Registered address of the appellant (inclu 
order. 

ding telephone No ., if any for the service 

of all notices, processes and communi 
( 3 ) Where there is a difference of opinion , the 

cations). 
decision shall be in accordance with the decision 
of the majority of Members of thc Tribunal . 

6 . Address of the Respondent. 
( 4 ) The decision of the majority shall be reduced 

(i) The Competent 
to writing and signed by all the members including 

Authority , 
the dissenting member . 

New Delhi 

Bombay Calcutta 
19 . Publication of orders . Such of the orders of 

Madras Allahabad . 
the Tribunal as are deemed fit for publication in 
any authoritative report or the press may be re 

( ii ) Other 
leased for such publication on such terzis and 

respondents , 
condițions as the Tribunal may lay down . 

if ary . 
20 . Orders and directions in certain cases. Not 

Section or sub -section of the section 
withstanding anything contained in these rules , the 

of Narocotic Drugs and Psychotropic 
Tribunal may make such orders or gives such direc 

Substance ; Act, 1985 under which the 
tions as may he nice orvos ( d ent to give 

Competent Authority passed the order 
cffect to its orders or to prevent abuse of i s pro 

and which is appealed against : 
cess or to secure the ends of justice. 

8 . Relief claimed : 


7 . 


FORM 

(Sec rules 5 and 6 ) 
BEFORE THE APPELLATE TRIBUNAL FOR 
FORFEITED PROPERTY , NEW DELHI. 

MEMORANDUM OF APPEAL 
Section 68 - 0 ( 1 ) of the Narootic Drugs & Psycho 
tropic Şubstances Act, 1985 ( Act No. 61 of 1985 ) 
IF.P . A . No. M . P . No. of 

19 — 
To be filled up by the office of the Appellate 
* Tribunal, 

IN THE MATTER OF 


(i) Specify whether the entire order is 

disputed : 
(ii) if only certain items of properties ura 

disputed , cnumerate them in an an 

nexure : 
Ground of appeal ( Annex a separate 
sheet if space is not sufficient) : 


(Signature of Appellant ) 


- 


Signature of Authorised 

Representative, if any. 


Shri Smt. 


- . . . APPELLANT. 


VERIFICATION 


- the appellant autho 
rised representative of the appellant, do hereby 
declare that what is stated above is true to the best 
of my knoweldge , information and belief. Verified 
today the - - - day of - 

19 


Place : 


a 


Vs. 
(i) The Competent Authority , New Delhi 
Bombay Calculla Madras Allahabad 

... RESPONDENT 
(ii) Other respondents, if any 
1 . Authority passing the order 
appealed against, 

Comptent 
Authority , 
New Delhi * 


Date : 


(Signature of the appellant 
or his authorised 

representative ) 
* Strike out whatever is inapplicable . 
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Notes : 


3 . 


1 . 


The memorandum of appeal should be 
filed in quadruplicate accompanied by 
four copies of orders appealed against 
( one of which shall be a certified copy of 
the order appealed against or the original 
copy of it served on the appellant) . Any 
enclosures will also be in quadruplicate . 


It is enough if the memorandum of appeal 
is signed either by the appellant or the 
authorised representative . Where it is 
signed by the authorised representative , 
it should be accompanied by an autho 
risation of the appellant in his favour . 
For further details sec the Appellatc Tri 
bunal for Forfeited Property ( Procedure) 
Rules , 1989 notified under sub - section 
(5 ) of section 68 O of the Narcotic Drugs 
and Psychotropic Substances Act, 1985 . 

(F . No. 8( 1)(ATFP1901 

By Order of the Appellate 
Tribunal for Forfeited Property . 
G . R . PATWARDHAN , Member 


The memorandum of appeal should be 
written in English or in Hindi and should 
set forth concisely and under distinct 
heads the grounds of appeal and should be 
without any argument or narrative and such 
grounds should be numbered consecutively , 
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